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५... श्रीमद्रणाधिपतयेनमः । श्रोगुर्चरणकमळेभ्योनम: | 
A | 
भूमिका। 
| कोटियों धन्यवाद श्रीसचिदानन्द स्वरूप परत्रह्मपरमात्मा 
| को देकर सकळ पाठकजनों की सेवा में सविनय निवेदन हे 
| | ~ कि इस समय आर्यावर्त में देशी और परदेशी भाषाओं के 
| अनेक व्याकरण प्रचलित हैं । सव से बहुत कुछ लोक का 
उपकार होजाता है पर मेरो अस्प बुद्धयनुसार एक विय में 
बड़ी जुटि है उसी के न होने से विद्यार्थियों को बहुत परि- 
. श्रम करना पड़ता है यह त्रुटि अन्वय की ऐसी रीति है 
— . जिस से किसी वाकय के पदों का सम्बन्ध पूर्ण ज्ञात होजावे, 
` यहो विशेष करके इस पुस्तक में लिखी गई हे ओर आशा 
am है कि यदि विद्याथो इस H भळी भांति अभ्यास कर 
= तो उनको किसी भाषा के सीखने पिं बहुत कम परिश्रम 
TS । सम्बन्ध पुख्य करिके अपनी भाषा में जानना 
उचित हैं | 
E  पाठकगणों से यही प्रार्थना हे कि इस पुस्तक की परीक्षा 
_  केरके मुझको कृतार्थ करैं। इति। 
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श्रोरामो जयति | 


" श्रोमद्गणाधिपतये नमः | श्रीगुरचरणकमलेभ्यो नमः | 
9 D 7 Phi 
अथ भाषाप्रदापः । 


द्वितीय भागः । 


चौधवाँ पाठ १४ । 


RD: 2S. 


कृत्मत्यय | 
कतृ SHEER । 
ईश्वर पापियों को मारता है | 
| वह ईश्वर को पजता है। पुण्य बढ़ता है | 
| EY M 
जैसा कि पूर्व कहा गया पत्येक क्रिया से किसी काव्य 
फा करना अथवा होना बात होता हे | 
र प्रत्येक क्रिया का कोई करने वाळा भो अवश्यहो होता 
| है उसो को कर्ता कहते हैं जैसे ऊपर क वाक्यों पें 
i वाक्यों में 
वृह और qug | H 
1 कु क्रियां ऐसी होती हैं जिन्का aed कदला कर्ता 
होसे R हो जाता हे और उन्का फल किसी अन्य प्राति- 
पदिक पर नहीं पडता ऐसी ही क्रियाओं को अकसिका- 
या कहते हैं जेसे बदता है। 
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बहत सी क्रियां ऐसी भी होतो हैं जिन का काय्य कत्ता 
छट कर किसी अन्य प्रातिपदिक पर भी पड़ता हे ऐसी 
हो क्रियाओं को सकमिका क्रिया और जिन ्रातिपदिकों 
पर उनके कार्य्य का फल पडता है उन को HA कहते हैं जेसे 
ऊपर के वाक्यों मे मारता हे पूजता है और पापी ईश्वर | 
जिन शब्दों से क्रियाओं के कास्य का होना साल ज्ञात 
हो उनको भाव कहते हें जेसे करना -- 
छटा हआ. ISAT हुआ, नाचना, रिहाई, छुट्टी । | 
| ast के चिन्ह “ना” के स्थान पर “ता हुआ” इ 
त्यादि अनेक चिन्ह छगादेने से उन से कभी BAT का, कमो 
कमै का, और कभो भाव इत्यादि कई एक अर्थी का बोध 
होता हे । Rael चिन्हों को कृत्प्रत्यय कहते हैं । 
HUI छगने से जो शब्द सिद्ध होत हे वे प्रातिपादिक 
1 हुआ करते डे और उनको कृदन्त कहते हैं | 
4 गानेवाला, गवेया, लिटेया, लिखैया, गानेहार, MIUR । 
| धातुओं के चिन्ह “ना” के स्थान पर “ने हार, ने वाला, 
ऐया, और बेया” इत्यादि अनेक शब्द छगाने से सामान्यतः 
कर्ता अर्थ का बोध होता है इसी से इनको कत MAREA, 
) कइत ह । 
| - मरखना, HAGA, ESA, अमना, 
कमी धात भो कत वाचक कत्त्ययान्त शब्दों के अर्थ HO 
बोळ जात ह इन पं जो स्वर बण दोध होते E वे सब हस्य कर 
दिये जाते हे | 


छू 


| 
| 
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| सोता हुआ, पीसता हुआ, समेटता हआ 


j “ना” क स्थान पर “ ता इआ ” ळगादेने से भी कर्ता 
| अथका ही बोध होता है इस में इतना विशेष होता है कि 
कारय का केवल वत्तमान काळ में अथवा वाक्य की क्रिया के 
सपानकाल प्रे होना पाया जाता है | 


दाहरण । 


अगली घातुओं से कत वाचक छत्पत्ययान्त शब्द बनाओं 
जलाना, Axar, पिटाना. घुमाना, सोना, नहाना, बजाना; 
SIA, झुकना, चरना; पीसना, काटना, हिळाना, चुराना, 
वखेरना, जोतना, वोना, सोचना; फूलना; फलना, कातना, 
aan सोना, चोरना, वोलना, धोना, पूजना, उठाना, घसीटना। 


अगले शब्दों मं बताओ कि कौन? प्रत्यय हें श 


| | जवैया, नह॒वेया, सोने वाला; भरता हुआ, हंसेया, बैठता 

ZN, खोचता हुआ, तो ड़नेहारा, डपटता gat, लिटवेया,सुळना, 

चिपकना, उठैया, बथेया, लिवेया, बोलनेहार, धोता हुआ, 

पिसेया, नाचनहारा; सरकना, PSUS, सुवाऊ, झुकाऊ, 

गरताऊ । 

waa १-+कत्पत्यय किन को कहते हें और उनके लगने से जो 
शब्द सिद्ध होते हैं उनको कया कहते हें ? | 


मशन २--कर्त्ता अथं में muda प्रत्यय ळगाई जाती हें उन में 
क्या२ भेद होता हे ? 
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qezgai पाठ १५ | 


RUTH कृत्‌ | j 


किया हुआ, पोटा हुआ, खींचा हुआ । 


AHIR धातुओं की भूतकाळ की क्रिया के पीछे “हुआ” 
लगा देने से उनके कपे का बोध होता है इसी से उनको 
SAT प्रत्यय कहते हैं । | 


' सोया हुआ, वहा हुआ, नहाया हुआ । 


कभी अकर्मक धातुओं के कर्मवाचक प्रयोग के समान 
भो प्रयुक्त होते हैं इन से कमं का अभाव होने से क्म का 
बोध नही होता किन्तु कर्ता का हो बोध होता हे । 


गया हुआ, भागा हुआ । 
: जाना अर्थ बाळे धातुओं के md वाचक शब्दों से भो 
कर्ता का हो बोध होता है | 
उदाहरण d 


| अगले शब्दों में बचाओ कि कोनर प्रत्यय हैं ? 


फूळा हुआ, कहा हुआ, जिया हुआ, सोया हुआ, खाया 
A, E 

i मारा हुआ, दे।डा हुआ, हंसा डुआ. बना हुआ, बिगड़ा 

हुआ, खेळा हुआ, घसोटा छुआ, आया हुआ, उड़ा हुआ, नोचा 

छुआ | 
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आगे लिखी gi धातुओं से कर्मबाचक शब्द बनाओ--- 


निचोडना, फींचना, छाना, बहना, चढ़ना, निकलना, खिस - 
कना, ACHAT, पसोजना, Acar, धमना 
A > 

उठाना, बुहारना, 


फेरना, विछाना, 
लिखना, जमना, दूशना, कलपना; वरसना, 
चमकना, गरजना, झिड़कना, छिड़कना à 
प्रश्न १--कर्मवाचक किन को कहते हैं और वे कैसे 
बनते हें 9 
a >> ^ ` y 
SU २--अकर्मक ओर जाना अर्थ वाले धातु के कर्मवाचक 
शब्दों से क्यार बोध होता है ? 


सोलहवां पाठ १६ | 
करणबाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय | 
कतरनो, पिटना, चलना, चरमो, झुलना, | 
जिन शब्दोंसे किसो कार्य्य के करने के हथियार का 
बोध हो उनको करण कहते हैं | 


कहो धातु स्वतः हो करण अर्थ में बोले जाते हे केवल 
उनके जो स्वर AT होते हैं वे इस्व कर दिये जाते हैं । 
o कभो धात्‌ के “ना” के “आ” के स्थान पे : F कर देने 
से भो करण का अर्थ जाना जाता है | 


bh: THIS, सुनाई, रगडाहट, घबराहट, कहावत, रंगना, 
रगत, Tsay | 
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qaf x ar’ क स्थानपर “आउ” “आइ” “आहट” 
“आवत” “ना” “त” और “बाई” इत्यादि अनक शब्द 
लगाने से Waal के भाव का अथ जाना जाते इसी से 


इनको भाववाचक कहते ई। 


उदाहरण | 
चौधव और weed पाठ के उदाहरणे में लिखें हुये धा- 
तुओं के करणवाचक और भाववाचक शब्द बनाओ-- 
आगे लिखे हये शब्दों में वताओ कि Alaa प्रत्यय EO? 


चिपकनो, बटना, घुमनो, मलाई, deat, छिड़कनो, 
रगडाई, चलनी, दिखाई, सुनवाई, सूजन, ANF, उडान, 
संघनी, अगमानी, TAS, दवकी , लेखनी, पिसाई, qum । 


प्रश्‍न १--करणवाचक और भाववाचक शब्द किनको कहते छे 
और वे केसे वनते हें ? 


सतरहवां पाठ १७। 
यौगिका क्रिया वाचक । 
कल्लू पोटकर भागा, sen नहानेको जाताहे । 
जिन शब्दों से काय्यं का क्रिसो क्रिया के काय्यं के 
E पे अथवा आगे पोळे होना विधान क्रिया जावे उनको 
योगिकाक्रिया कहते हैं अन्वय करने से यौगिका क्रिया 
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सवथा क्रिया में मिळती हे और दोनों मेलकर विधेय होता 
ह जसे ऊपर क वाक्य की अन्वय इस रीति पर होगी-- 


कर्ल उद्देश्य | 
पोटकर--यौगिकाक्रिया] क्रिया और यौ गिकाकरिया मिल: 
भागा-क्रिया ) कर विधेय । 
उदेश्य और विधेय मिलकर वाक्य | 
यौगिकाक्रियां तोन प्रकार की होती हैं 1(%) an- 
कालिका, (२) पूर्वकालिका और (३) परकालिका। | 
पीट, खाकर, सोक. नहाय करके | 
धातु के चिन्ह “ना” के स्थान पर “कर” “के 
अथवा “करक?” लगादेने से अथवा धात का चिन्ह “ना” दर 
करदन मात्र से अथवा इकारान्त भिन्न धातओं के पीछे 
"य बढ़ा देने से जो शब्द वन्ते हें उनसे कार्य का क्रिया 
क काय्य से पहिल होना पाया जाता है इसो से उनको 
पूवकालिका यौगिकाक्रिया कहते हैं । 
ळटनको, बठने, पोटनेको, नहाने । 
धातु के चिन्ह ना के स्थान में “नेको” अथवा “ने” 
वेदान स जो शब्द बनते हैं उनसे कार्य्य का क्रिया के कार्य्य 
से पीछे होना पाया जाता है इसी से उनको परकालिका 


कक कहते हैं । 


LU 
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भागता, मारताहुआ, नहाताहुआ. सोतेहुओ | 
घातु के चिन्ह “ना” के स्थान पर “ता” “aga” और 


«ता हुआ” लगादेने से कार्ये का क्रिया के समानकाल घें / 


होना पाया जाता है इसो से उनको समकालिका यौगि- 
काक्रिया कहते E | 
कन्ही भागता हुआ आया । इरिने हंसते हुये किताब EAN 
गुलाब रोता हुआ भागा । छोटे खेलते गेद चुराता हे । 
ता और ता हुआ प्रायः अकर्पिका क्रियों के साथ में हो 
और “ते” और “तेइ” सकमिका क्रियायों के साथ बोले 
जाते हैं । 


बह सुनतेहो या सनते हयेही भागा d 
घोडा भागतेहो गिरा । 
जव “ते” और “ते हुये” युक्त शब्दों के पोछे “हो 
शब्द भो बोळा जाता हे तो काय्य का उसके qp निकटही 
करना पाया जाता है। 


उदाहरण | | 
| 

चौघे पाउ में लिखो gi धातुओं के यौगिका क्रिया वाचक | 
शष्द बनाओ-- 

अगले TEA qu करो-- 

मजदूर राह करने को पेड़ काटते हें । कल्लू किताब जक 
पाठशाला जाता हे | हिरन उछळता हआ भागा । विद्यार्थी। 
पढ़ता हुआ पाठशाला को गया । द्वारिका ने किताबों को 
FPR रदी किया । हलवाई ने दूध म॑ पानी मिलाकर बेचा | 
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पत द्भ i आग में गिरे । वह लेटतेही सो गया । सिपाद्दी 
/ जाते हो ळोटा। पुलिस के पहुँचते ही चोर भागा । 
I / प्रश्‍न १-योगिकाक्रिया किनको कहते हैं वे कितने प्रकार की 
होती हें और Hae बनती हैं ? 
EN ० बोली 
पश्न २-योगिकाक्रिया कहां बोळी जातो हैं और उनकी अन्वय 
CNRS टयार 
। केस होतो हैं ? 


भरन ३--समकालिका योगिकाक्रियाओं में से « “ताहआ'' बाली 
`» 


~ मी 


® a GSN A 4७००० OF ^ 
कहां अर “तहुये” वाली कहां बोली जाती है? 

j | पश्न ४--  तेहुये” वालो योगिकाक्रिया के पीछे हो बढ़ने से 

। अर्थ में क्या भेद होता हे ? 

| 
LJ | e 
à | ASAT पाठ १८ | 
हो | ; 


तद्धितप्रत्यय | 


। Q) सम्बन्ध वाचक, (२) गुणबाचक, और (३) भाववाचक | 
| , सुनहरा, मटिया, लोहिया, मिरचोळा | 

| प्रातिपदिकों ° पोछे “हरा” आदि कुळ प्रत्यय लगाने 
| X नवीन प्रातिपदिक्कों का बोध होता हे । जिनका 
E प्रातिपदिकों से किसो प्रकार सम्बन्ध हो ऐसे हो प्रत्ययों 
[^ “तद्धितप्रत्यय”” और उनके लगने से जो प्रातिपदिक 
ri बनते हैं उनको तद्धितान्त कहते हैं | 
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तद्धितप्रस्यय अनेक प्रकार के होते हैं उन में से अगळे 
छ विशेष कार्ये में आते हें--(१) सम्बन्धवाचक, (२) T- 
वाचक (३) भाववाचक, (४) सादुश्यद्रोतक (५) आहत्यादि- 
द्योतक, ओ (६) काल वा स्थानग्रोतक । 


दुधवाला, मटिद्दा, तिलहन. सत्यता । 
वाला. हरा, इहां, इन. ता इत्यादि प्रत्यय लगने से ऐसे 
प्रातिपदिकों का बोध होता है जो किसो अभीष्ट प्रातिपदिक 
से बने हों अथवा उसका कोई अंश हों ऐसे ही मत्ययों को 
सम्बन्धवाचक प्रत्यय कहते हैं । 
धानो, मिरचीला, रङ्गीडा, चन्द्रसा | 


इ, ईला. सा, इत्यादि अनेक प्रत्यय लगने से ऐसे प्राति- 


पदिकों का बोध होता हे जिनमें किसी अन्य प्रातिपदिक का | 


गुण मात्र हो RAAT पत्ययों को गुणवाचेक कहते हैं । 


4 मिठाई, कठुत्व, कडुआपन, लाठी | 


j वाचक शब्दों H लगते हैं तो उनका भाव अर्थात्‌ गणपना 


उदाहरण d 
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R | 
पा, ता. आइ, त्व. पन. ईं, इत्यादि कई प्रत्यय जब गण 


दिखाते हैं इसोसे इनको भाववाचक प्रत्यय कहते हैं । | | 


ame प्रातिपदिकों मं किसी प्रकार के तद्धित प्रत्यय लगाओ | 
मनुष्य, मिश्र, बालू, झूठ, तेळ, नोन, मोठा, खड्डा, ATT, 


4] em Ds 


-— 


(— Sf =I 


/ पातळ, TII, टापो, भांग, चरस, ATE, वारह, 
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अच्छा, चुरा, चांदी, सोठ, हरा, मैला, कलम, कागज, कडबा 
कायथ, ब्राह्मण, वनिया, घर, वन, मैदान, लकडी 


मास, हवा | 


ane प्रादिपदिका में बताओ कि कोन प्रत्यय लगते हैं ? 


सत्यता, काळापन, घबराहट, बनावट, नमकीन, ळाळाई 

हिग्दूआपन, हत्यारा, कपरिहा, पपडिया, quar रोगिया 

TARA, कपडटा, मदाना, जनाना, JAK, कत्थई, धानी 

दूधिया, अफीमी, पोदींनासा अम्रोआ, कितावो । 

प्रश्‍न १-तद्धित प्रत्यय किनको कहते हे वे कहार ळगाये जाते 
हें और उनके कया भेद होते हें ? 

ART २-सम्बन्ध वाचक, गुणबाचक, और भाववाचक, afa- 
तम्रत्यय किनको कहते हैं ओर वे कैसे. बनते हें > 


उन्नीसवां पाठ १९ | 
(४) सादुञ्यद्योतक, (५) आध्वत्यादिद्योतक, 
(६) कालवा स्थानादिथोतक | 


AX 


जसा, जितना, त्राह्मणसा. वक्रीसा | 
प्रातिपदिकों तथा सर्बनामो के पीछे सा और सर्वनामों 

= पोळे “ना” लगा देने से सादृश्य अर्थ का वोध होता 

है | इसो से इनको सादृश्यद्योतक कहते हें “स!” के पूर्व 


जो और जॉन के स्थान qt “जे” ; “कौन! 1 और “क्या” क” 
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स्थान पर “कै”, “वह” के स्थान पर बे” “तोन” का तै”, 
यह का “ऐ”, मेका “मुझ”, और तू का तुझ” हो जाता है । 
ना àgi जो और जौनका “जित”, कोन और क्या का 
“कित” बह का “उत”, तौ का“.तित”,यहका “इत”, होजाता 
है और शेष सर्व नामों के पोळे यह प्रत्यय नही लगाया जाता | 
fat, सौतां, पांचवां, चौथा,| कोनसा, पांचवार, 
जितना | 
संख्यावाची तथा सर्वनाम dim शब्दों के उत्तर वां, 
सा, बार, इत्यादि प्रत्यय लगने से विशेष बस्तु इत्यादि का 
बोध होता दे इनको आवृत्यादिद्योतक कहते हें इन के 
पूर्वे सबनामों पं बहो भेद होते हे जो ऊपर कहे गये | 
वहां, जहाँ, कहां, अब, जब. तव | 
ऊपर लिखे हुये शब्द सवनाम संज्ञक शब्दों से वनते हैं 
ओर उन से स्थान वा समय का बोध होता है उनको स्थाना- 
दिद्योतक कहते हैं | 
उदाहरण । 
अगले शब्दों से क्यार बोध होता है ? 
कैसा, FAL, चमारसा, छठा, नवां, तहां, कहां, कब, कोन, | 
जौनसा, पांचे, सातो । 
प्रश्‍न १--साइइ्यद्योतक, aay योतक, और स्थानादि 


द्योतक प्रत्यय क्यार होते हैं ओर उनसे qua बोध | 
होता है ? 


— 
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बीसवां पाठ २० | 
द्विकमंकपात | 
व्यापक विद्याथियो को सन्धा पढाता है। 
दाता भिखारियों को अन्न Far हे | 
पढाना देना इत्यादि अनेक क्रियां ऐसी होती हैं जिन 
के साथमे दो कर्म आते हैं एक इनमें से मुख्य प्रकार से और 
दूसरा उसके योग के हेतु से कर्म होता हे | 
जो प्रातिपदिक द्विकमिका क्रियाओं के साथ qeu 
करके कम हों उनको सख्य कर्म कहते हैं नेसे ऊपर के 
9 
उदाहरणों मं सन्धा ओर अन्न । 
जो प्रातिपदिक द्विकमिका क्रियाओं के मुख्य कर्म के 
साथ किसी प्रकार से सम्बन्ध होने से उन क्रियाओं के कर्म 
हों उनको असख्यकर्म कहते हैं जेसे ऊपर के उदाहरणों H 
N) 
विद्याथी और भिखारो । 


` सोंहून देवी को वेरी मानता हे | 
वाळक रस्सी को सांप समझता हे | 


किन्ही क्रियाओं के साथ ऐसे दो कर्म भी होते हैं जिन 
में से एक दसरे का कतव्य अथवा गण प्रकाश करने से उस 
का विशेषण सा होता हे ऐसी दशा में विशेष्य को अमुख्य 
| य य्य और विशेषण को मुख्य कमे कहते डे | 
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मुख्य कर्म क्रिया के AN उसका अङ्क सा होकर आता 
हे और अमुख्य कमै उसके भो पूर्व बोळा जाता है । कई 
का चिन्ह “को” केवळ अमुख्य कर्म के साथ में वोला जाता है 


विद्याथो अध्यापक से पढ़ाया जाता Ë | 
~ N a A रों 
देवी सोहन से बरों माना जाता È | 


कमवाच्य प्रयोग में अमुख्य कहो उद्देश्य किया जाता 
हे और मुख्य कम फिर मी क्रिया के सांथ में उस्का अळू 
सा होकर आता है। 


देवी बकरी को गांऊ को छेजाता है | 
घोवी गधे को थानको हांकता हे | 
हांकता है छेजाता हे इत्यादि, क्रियाओं के साथ में भी 
दो कर्म आते हैं पर अमुख्य कर्म क्रिया केही पर्वे ओर पुख्य 
कपे उस्के भो पहिले बोला जाता हे. और कमे का चिन्ह 
“को” दोनों कर्मों के पीछे ही लगाया जाता है। 


उदाहरण I 
अगले वाक्या की अन्वय करो और बताओ कि उन्मे कौन 
मुख्य और कोन emper कर्म है । 
अज्ञानी मठुष्य को सव मूर्ख कहते हैं । दयावान्‌ राजा को 
धर्मावतार समझते हें । गुरु हमको परमज्ञान बताता हे । मैं उसे 


तुमको दूगा। तुह हम को घोड़ा देता हे । ग्वाला बेल को | 


गोडी को लिये जाता हे । मुझको पुस्तक लाओ । विद्यार्थी अध्या- 


पक से MAT SAS | उसने मुझको अंड जी शिखाई । उन्होंने 
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लडके को इनाम दिया। तुमने लडकी को आभूषण भेजा । उस्ने 

JARI राह बताई । चोर ने हाकिम से चाळ को cmm, मुझ 

को मूर्ख बनाता हे । मेजिस्टेट ने उसको अपराधी ठहराया | 

शोक ने उस्को मूढ कर दिया। सिपाही ने चोर को थप्पड 
मारा | जेलर ने कैदियों को वनारस भेजा । Assert वातां 
को धोखा समझा | 

ma १-द्िकर्मक धातु केसर होते हैं, और उनके कमो को 

क्यार कहते हैँ ? 

| S २-द्विकर्मक धातुओं के कर्मवाच्य प्रयोग केसे वन्ते हें ? 
| अन ३--लेजाना इत्यादि धातुओं में विशेष क्या होता हे ? 


Sei पाठ २१। 
qum धात-- 


ar, छोडना, पिटना, पोटना, तुलना, तोलना, 
मिटना, मेटना | 


| बहुत से अकमक धातु ऐसे होते हैं, जिन में “ना” के 

CN NS e S ^ ` 
| यूत केवल दोही व्यज्ञनों के वीच में कोई ga स्वर होता हे 
| ओर BE स्र मात्र को दोघ अथवा ए ओ कर देने से 
| ऐसे सकमक धात बन जाते हैं जिन्का कर्म पूर्वोक्त अकर्मक 
| थातुओंका कर्चा हो होता हे ऐसेहो अकमक धातुओं के 
| कर्ता को कर्मकर्सा कहते हैं 
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उदाहरण | 


अगले वाक्यां की अन्वय करो । और उन में कर्मकर्ता T- 
ताओ और अकर्मिका क्रियाओं का समान सकर्मक रूप बनाओ- 
दवा पिसती है । कपड़ा बिकता है। अके खिचता है 1 कि- 
बाड भिडता हे ax मिटते हैं । बेल बिकता हे । लकड़ी चिरतो 
है। चन्दन घिसता है। आटा चलनी से छन्ता हे) घोड़ा घसीटे 
में फिरता हे। दुर्वल भीड में पिचता हे । देवता पुजता हे । T- 
वड सकुडती है। faster समिटता है। छप्पर HH गया ।'द्र- 
बाजा èm छत्त लिपी है। दीवार gar गई। पहिया घसिटता 
है । सडक झाडू से वुहरती हे लकड़ो फटो । रोगो के दांत मिसे। ।- 


1 


प्रश्‍न १--कर्म कत्ता किसको कहते हें और जो क्रियां उसके 
साथ आती हें उनका दूसरा स्वरूप कया होता हे ? | 


ATSAA पाठ २२। 
खण्डिता क्रिया-- 


देवी विद्वान हे) नत्थू बीमार जानपडता हे । 
मनुष्य प्रवोण दिखता है । 


पूवे कहा गया क्रि होना अर्थ बाळे धातुओं की क्रियाओं | 
के साथ में बहुधा एक प्रातिपदिक भो आया करता है, इसी, | 
को पूरक ओर क्रिया कों खण्डिता क्रिया कहते हैं । 
` जान पडना, दिखाना आदि बहूत से और धातु भो ऐसे 
होते हें जिनके कार्य का फल किसी प्रातिपदिक इत्यादि पर | 


~ 
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न पहुँचने से उन्के साथ में कर्म की कोई आवश्यकता नहों 
होती पर जिनका अर्थ पूरा करने को उनके साथ में एक प्रा- 
तिपदिक अवश्य आता हे | 

“जिन क्रियाओं के साथ में कर्म की आवश्यकता न हो 
पर जिनका अर्थ प्रा करने को उनके साथ में एक प्रातिप- 
दिक भी आता हो उन्को खण्डिताक्रिया कहते हैं और 
जो प्रातिपदिक उन्के साथ में आता है उस्को पूरक कहते 
हॅ । खण्डिता क्रिया और पूरक मिलकर विधेय होते F | 

देवी से विद्वान हुआ जाता ? | 

खण्डिता क्रियाओं का भाववाच्य प्रयोग वहुधा देखने 
में नरी आता और यदि किया भो जावे तौ ऊपर के अतु- 
सार होगा | 


उदाहरण । 


अगले वाक्यों को अन्वय करो-- 
मनुष्य जन्म से ज्ञानी उत्पन्न नही होता। कळू, रोगी रहा। 
लड़का भला देखपड़ताहे। कुमनुष्य Wai नही निकल- 
ता। कनही धोखा देनेबाला ठहरा | लडका अच्छा नहीं” रहा । 
भेडिया भयानक जानपड़ा। nem अंधा जान पडता दै । जलखा 
रा जचता ह । विद्यार्थी सुस्त प्रतीत होता हे। नन्नू चोर दिखा- 
ता हं। बेनो बुड्ढा जान पडता हे । वहादुर रोगी रहेगा । चि 
हरा पोला पड़गया। बरेली में विद्याथी” उत्तम नही हो पाते ह | 
fe कडी जान पड़ती हे । सिंह डरौना ज्ञात होता है। वि- 


ष्ण सोधा दिखाई देता हे । 
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प्रत १--खणिडता क्रिया किसको कहते हें और उस्के साथ 
में जो प्रातिपदिक आता हे उस्का क्या नाम होता 
हे इस्की अन्वय किस रीति पर होती हे ? 


प्रश्‍न २-खण्डिता क्रियाओं का भाववाचक प्रयोग केसे 


बनता & ? 


तेईसवा पाठ २३ । 
विशेषण | 
आदमी, TST आदमो ; विळी, काली विल्लो; 
नोव, मोठा मोब; पानो, खारी पानो। 
सामान्यतः प्रातिपदिकों से जितनी वस्तु इत्यादि का 
बोध होता है उनकी अपेक्षा प्रातिपदिकों के पूर्व कछ शब्द 
मिलने से कम वस्तु समझी जाती हैं । 
“जिन शब्दों से प्रातिपदिकों के अर्थ का विस्तार कम 
होजावे उन्को विशेषणा कहते हैं” | 
_ “जिन प्रातिपदिकों का अर्थ उन्के पूर्व विशेषण ea 
से कम होजाचे उन्को विशेष्य कहते हैं” । 
विशेषण बहुधा विशेष्य के पूर्वदी बोळे जाते हैं और 
अन्वय करने & विशेषण और विशेष्य मिलकर एक प्राति 
पदिक के समान उद्देश्य TA इत्यादि होते है, जेसे काली! 
विरली उछलती हे की अन्वय इस. रोति पर होगो । 
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काळी--विशेषण . | विशेषण ओर विशेष्य नि. 
बविल्ली--विशेष्य | लकर उद्देश्य 


उछलतो हे--क्रिया fada 
उद्देश्य और विधेय मिलकर वाक्य | 
अच्छो लडकियों ने पुष्प चुने | 
काल घोडों को लाओ i 
लिङ्ग के हेतु से विशेषणों पॅ बही भेद होते हैं जो wr 
मान्यतः प्रातिपदिकों मं होते हैं और जिस प्रकार प्रातिपदिकों 
के पुल्लिडू से स्लीलिक् वन्ते है उसी प्रकार (we के भो 
बनते हे | 
विशेषणों के पोळे “ने को” इत्यादि कोई चिन्ह नही 


लगाये जाते यह केबल विशेष्य के पोळे ही छगाये Ae | 


आकारान्त शब्दों में जहां? 'आ के! स्थान पर 'ए ओ” 
इत्यादि हो जाते हे वहां? सब ठौर विशेषणों में मो आ के 
स्थान पर ^w हो हो जाता हैं -- 


उदाहरण । 


अगले AFA की अन्वय करो-- 
राजा सब चिघ्नां से प्रजा को वचाता हे । अच्छे विद्वान्‌ से 
पढ़ी। वह बड़े ऋषियों से पूजा पाता हे । वुष्टजन वालकों को 
पोटता E | काले भोरे Hot पर रस को चाटते हें। बहुत लड 
क श्रोरामाज्ञा पाठशाला में पढ़ते डे । तेज॒ चाकु से कलम व- 
ee । शीतळ पवन चळतो है । सफेद: wat पहिनो। बुद्धिमान 
मनुष्य परिश्रम करता है। मनोहर बाणी के लिये यज्ञ करता है। 
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प्रश्न १--विशेषण और विशेष्य कित्तर को कहते हें, वे 
Ah A अ `S हो ~ 
कहां२ बोळे जाते हैं और उनकी अन्वय कंसे होती हे? 
२-लिङ वचन इत्यादि के हेतु से विशेषणो में क्यार 
भेद होते हें ? 


१? 


. चौबीस्वा पाठ २४ । 
सर्वनाम ओर संख्या वाची शब्द विशेषण | 
उस मनुष्य को बुळाओ | किन लडकों ने पस्तकं TUTE d 
जो पुस्तक खोगई थो । यह क्या वस्तु हे । 


सर्वनाम dan शब्दों में से “में” और crt छिसी ` 


Se 


अन्यप्रातिपदिक के विशेषण नहीं होसक्ते अन्य सत्र विशेषण 
और विशेष्य दोनों हो सक्ते हैं, विशेषण होने पर उन्ळे वही 
स्वरूप होते हें जो सामान्यतः उद्देश्य इत्यादि दशा में होते हे | 

आप शब्द सर्वथा उसी पुरुष इत्यादि को दिखाता है 
जो वाक्य का उद्देश्य हो । 

पांच कबूतर उडे । सेकडों हिरन भागे | 

संख्या वाचक शब्द Tea विशेषण होकर हो आते हैं 

और सवत्र एक वचन के स्वरूप में हो बोले जाते हैं । 


अगणित का बोध होता È | 
पांचौं मनुष्य गये । दोनों रोगो अच्छे हुये । 
नव संख्या के पीछे sity शब्द मिलाकर विशेषण 
किया जाता हे तो सब का अर्थ जाना जाता हे | 
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- उदाहरण | 
अगले वाक्यों को अन्वय करो-- 
यह पुस्तक कहां से आई । कळ कोन मनुष्य आया था । 


चोनो किस कोठरी में हे | 


इस पुस्तक का ql | उस ग्राम में डाक 


रहते हे | उस पेड पर वन्दर हे। जिस वहारी से बहारा था | 
qu किस जगह वेडा था। उन EID को ब॒छाओ । पांच मञ्नष्य 
आवे | बोस बेळ चरने को गये। पष्चासों आदमो चोरी में qx 
जाते हे । महामारी से हज़ारों मनुष्य मरे । यह मनुष्य चोर È | 
उन बोलों मनुष्यों को दण्ड मिला । 


प्रचन १--ज़व संख्या वाची ओर|सर्वनाम संज्ञक शब्द किसी 


प्रातिपदिक के विशेषण होकर Aas तो zem 
रूप HAR होते हैं ? 

99 २--संख्या के वहुबचनां ओर उन्के पीछे ओ बढ़ने से 
क्यार अर्थ होते हें ? 


Ly 


पञ्चीस्वो पाठ २५ | 


DATA 


न्त शब्दों का प्रयोग | 


कतरनो कहां है। बुह धमकी नही सहता | 


कृत्रत्ययान्त शब्दों 


प्रातिपदिक मात्र का बोध होता हे और वे प्रातिपदिको के 


समान ही प्रयुक्त होते हैं 


प्रे से करणवाचो ओर माववाचो से 


` 


यह पीटताहुआ सिपाही कौन हे ? 
SA हुआ केदो कव गया ? 


भागा हुआ छ 


डका कहां हे ? 
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कतृ वाचक - और अकमिका तथा जाना अथेवाली 
क्रियाओं के कमं वाचक शब्दों से कर्ता का हो वाध होने से 
वे गए वा प्रगट कर्ता के हो विशेषण होते ई- 

काटा हआ पेड गिरा । पोटा हुआ गधा भागा | 

सकमिका क्रियाओं के कर्षवाचक शब्दों से कप का वोध 
होता है इसी से बे विद्यमान अथवा अविद्यमान कम के वि- | 
TIN होते हैं । 

यौगिका क्रिया वाची शब्द जित रोति पर प्रयुक्त होते | 
Bag पूर्व ही कहा गया-- 

तलवार से मारा EAT सिंह। mui पर बठा हुआ राजा | | 


pns E i d 
| 
| 
| 


जिस प्रकार क्रियाओं के साथ में कर्ता कम उपक्रमे इत्या- | 
दि आते हैं उसो प्रकार कृत्तत्ययान्त शब्दों के साथ में भो | 
आते हैं अन्वय करने में उन्को यथोचित कर्ता कर्म इत्यादि | 
कहि कर कृस्रत्ययान्त शब्दों में मिळाकर फिर कर्ता कपे 
आदि वाक्य के सम्वन्थानुसार कहिना होता है, HA ऊपर | 
के वाक्य की अन्वय इस रीति पर होगी । 
ASAT: FA 
से. . -कसेप्रबचनोय 
मारा हुआ क्रिया. - क्रिया और उपकम मिलकर विशेषण । 
fag. -विशेष्य-. -विशेषण और विशेष्य मिल कर | 
अ. ue MESS ME I ox 
सिंह की डपट वरीहोतो हे | 
माळी से गुलाब की BATA मांगो | 


| कर्म और BATRA मिलकर उपक्रमं | | | 


| 
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करणवाचो और भाववाचो शब्दों के साथ में ऊपर कहे 
हुए के अनुसार कर्म आदि नहीं मिलते और जव मिळते भो 
है तो उन्के पोछे करण वा भाववाची fug और वचन के 
अनुसार '“का की के की” लगाकर करणवाची आदि के पर्व 
बोले जाते हैं । ? 
उदाहरण | 
अगले वाक्यों की अन्वय करो-- 
मैने दौडते हुए घोड़े को देखा । ET हुआ aga गांड में 
रहा । सुहरिर ने लिखे हुए खत को भेज दिया । निकाला हुआ 
नौकर फिर आया । मैं एक गिरते हुए पत्थर को देख्ता a 
अध्यापक ने पढ़ते gu विद्यार्थी को देखा । राजा ने बधिक से 
पोछा किये हुए हिरन को बचाया । गौसुखी से निकली हुई गडा 
हरद्वार को आती है। में दोडते हुए सिंह की पैछड को ga 
हूँ। राजा ने रक्षा करने वाले पुरुषों को बुलाया । तुम पुत्रों को 
काशी में न्याय के पढ़ने को भेजो । यह सव विद्वानों से मानी 
हुईं वात है। पेड को काटता हुआ ages नगर में रहता डे। डाक- 
टर ने मेज़ पर पडा हुआ नइतर लिया । तोप की धमक सुना- 
है देती हे | 
प्रश्‍न १-कत्‌' वाचक कर्भवाचक करण वाचक और भाववा- 
चक कृत्प्रत्ययान्त शब्द वाक्यां मे किस रीति पर 
मिलते हैं p 
» RHA शब्दों के साथ में कर्चा कर्म आदि 
किस रीति पर मिळते हें और करण और भाववाची 
शब्दों में क्या विशेष होता है ? 
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< | 
छञ्बोसर्वा पाठ २६। | 
परक-विशेष्य रहित विशेषण | 
मरळू थका हुआ आया । नत्यू अकेला भागा । 
सिपाही गाता हुआ चला | 
कभी ऐसे शब्द जो वस्तुतः उद्देश्य के विशेषण हों इस 
शोति पर प्रयक्त होते हे कि उन्के हेतु से उद्दृद्य क अथक 
विस्तार में कोई भेद नहीं होता किन्तु क्रिया के कार्य के समय 
उद्देश्य की दशा मात्र जात होती हे, ऐसेही शब्दों को उदेइव | 
का विशेषण नहीं कहते किन्तु पूरक कहि कर विधेय पे मिलाते । 
हैं, जैसे ऊपर के प्रथम वाक्य की अन्वय इस रीति पर 
होगी कि- | 


मसल... उद्देश्य | 
थकता हुआ- WH 


| पूरक और क्रिया मिलकर विधेय ॥ | 


[या - क्रिया | 
उद्देश्य और विधेय मिलकर वाक्य | | 
वृह,सोता हुआ आया। Sz पढ़कर गया | - | 


यौगिक्राक्रियाओं से भो कत्ता वा उद्देश्य का हो कार्य द्योतित | 
होता है इसी से वे भो पूरक कहे जासक्ते हैं, भेद केवल इतना | | 
होता हे कि यौगिकाक्रियाओं से कार्य्य का मख्य क्रिया के 
काय्य स पवे पर इत्यादि करना पाया जाता है और परक से 
केवल उद्देश्य की दशा मात्र का बोध होता प 


| 
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अप्सरा गाते हुए आई । अप्सरा गातो इई अ; ह| 
कनही नहाये हुए आताहै। कनही नहाया ह आ आता है। 
कतृ वाचक ओर कर्मवाचक कृत्यत्ययान्तशब्द भो fr- 
याआंकसाथमदोरूपसे आते हे उम्में से एक में आ” 
होता हे, इससे उदेश्य को दशा मात्र शात होतो है और इसी 
स WP परक होते हैं, दसरे में आ के स्थान पर ए आता हं 
इस से मुख्य क्रिया के काल से पूर्व पर इत्यादि कार्य का 
करना पाया जाता ह इसी से थे यौगिकाक्रिया होते हे | यह 
भेद सूक्ष्म हे और मळो भांति समझ लेना उचित है। 
अच्छेसदा सुखी रहते हे | आठे की बात कोई नही मान्ता | 
वहत स्थानों पर विशेषण वाची शब्द विशेष्यों के विना 
हो बोले जाते हैं ऐसी दशा में यातौ इन्को स्वतः प्रातिपदिक 
मान कर उद्देश्य इत्यादि कहिना चाहिये अथवा उनके पीछे 
छिपा हुआ विशेष्य मिल्यकर परा कर लेना चाहिये--जैसे 
ऊपर के उदाहरणों में यातो अच्छे और झठे को आप उद्देश्य 
कहिना चाहिये अथवा उनके पोछे मनष्य शब्द छिपा हुआ 
विशेष्य मिला लेना चाहिये | 


उदाहरण | 


अगले दाक्याँ की अन्वय करो-- 
चोर भागता छुआ आया । आम तोते से आधा खाया 
हुआ गिरा | रेलगाढ़ो सोठी देती हुई चछतो हे । उसने रोते 
हुए कह.नी को कह! | मैं कल्य अकेला आया । डाक अकेळो 
का लूट छेते है । देवदत्त नंगा फिरता हे 1 कल. wea फि- 
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रता है | यह आठ आने बचे हुए हैं | महाह पेरता हुआ मळ- 
लियों को पकडता हे । रामने पेड़ के पीछे छिपे हुए बालि को 
मारा । में पुस्तक को लेटा हुआ पढ़ता हूँ। चाकू मेजपर पड़ा 
मिलेगा । लड़का हंस्ता हुआ आया । द्वारिका तरकारी लाता 
हुआ पहुँचा । विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता हुआ सोगया । नोकर 
बातें करते हुए घर को गया । पोदीना सिंचा हुआ भी नहीं 
बढ़ता | छाता टूटा हुआ पड़ा हे । घडो विगड़ो हुई VATS) 
चोल बोलते हुये उड़ती हे । छप्पर छाबा हुआ जल गया । 


प्रश्‍न, १-उद्दे wq के विशेषण अन्य किसी रीति पर भी प्रयुक्त | 


A 


होसक्त B बा नहों, और यदि होसक्त E तो उस दशा में 
उनको क्या कहत हैं ? 

प्रश्‍न, २--योगिका क्रिया ओर पूरक में क्‍या भेद होता हे 
ओर यदि कतृ वाचक अथवा कर्मवाचक कृत्प्रत्ययान्त शब्द 
इन दोनों रीतियो पर प्रयुक्त होते हें तो उनके क्यार स्वरूप 
होते हे ? ° 


ga. ३--जब विशेष्य के विनाहो विशेषण बोले जावें तो अ- 
aa केसे होती हे ? 


सत्ताईसवो पाठ २७ | 


क्रिया विश्रेषण | 
Hed तेज है । कल्ळ बहुत तेज हे, 
ASRA आता है | बह्मदत्त A आता है, 


ऊपर के लिखे हुए वाकयों में तेज और आता है. शब्दों | 
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(| का जो कुछ विस्तार हे उसकी अपेक्षा वत और शोध शब्द 
. ' मिल जाने से विस्तार कम हो जाता हे । 

“जिन शब्दों से किसी गुणवाची शब्द अथवा किसो 
क्रिया के अर्थ का विस्तार कम होजावे उनको क्रिया वि- 
शोषण कहते हैं, इसी से बहुत और शीघ शब्द क्रिया 
विशेषण हैं | 

अन्वय करने में क्रिया विशेषण गणवाची शब्द अथवा 
क्रिया में मिळाये जाते हैं, जैसे ऊपर के प्रथम वाक्य की अ 
aT इस रीति पर होगी कि-- 
| केल्ळू-उद्देश्य । 
वहुत--क्रिया विशेषण ॥ क्रिया विशेषण और गुणाची 
तेज--गणवाची मिलकर प्रक है। 
६-खण्डिता क्रिया-खण्डिता क्रिया और प्रक मिलकर विधेय। 

उद्देश्य और विधेय मिलकर वाक्य | 

क्रिया विशेषण पाश्च प्रकार के होते है, --(१) गणवाचक 
| (२) स्थान वाचक (३) कालवाचक (४) भाववाचक और (८) 
निषेध वाचक । 

कनही शोधू आता हे | नत्य देर से लिखता है | 
| शीघ इत्यादि शब्दों से क्रिया इत्यादि के होने का प्र- 
| कार ज्ञात होता है इसीं से इनको गुणवाचक क्रिया विशे- 
| चण कहते है, इस अर्थ में जव भाववाची शब्द बोले जाते हैं 
| तौ उनके पीछे ''से”कम प्रचचनीय भी बोळा जाता है । 
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कृष्ण यहां बेठा हे । तुम कहां गये थे | 
वहां यहां इत्यादि शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का 
बोध होता है इसी स उनको स्थानवाचक क्रिया विशेषण 


कहते | 
HLS अब आता | मुरली कव बोला | 


अव, जव इत्यादि शब्दों से समय का वोध होता हे, 
इसी से उनको काळवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं । 
ALA बैलों को बहुत पोटता है | 
वालक को खिछौने से कम प्यार 2 | 
बहुत कम इत्यादि शब्द किसी क्रिया अथवा विशेषण | 
के अर्थ के विस्तार को बताते हैं, उनको भाववाचक क्रिया C 
विशेषण कहते हे | 
तू वहां न जाना । चौवे कस्य नही आया । 

न नही मत इत्यादि शब्दों से' निषेध अर्थ पाया जाता 
है, इनको निषेथवाचक क्रिया विशेषण कहते F | | 
बेनो दिन में आया | वेनो आज आया | 

कम और कमंप्रबचनोय मिलकर जो उपकर्म नाम से 
पुव कहे गये बुद भी वस्तुत क्रिया विशेषण ही होते हैं भेद | 
कवल इतना होता ह कि उपक में दो पद्‌ और क्रिया वि- | 
शेषण में एक शी पद होता है । | 
घोड़ा बहुत तेज भागता है | प्रकट वहत साफ पढ़ता है | 
क्रिया विशेषण कभो अन्य क्रिया विशेषणों पं भो मिं 

छते दै AA कि ऊपर के उदाइरणों में बहत l 
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उदाहरण | 


अगले वाक्या की अन्वय करो-- 
जल धोर बहता है । माधव मधुर२ हँसता हे | विद्या- 

थो अच्छा पढ़ता हे । निर्धन सुख से सोता हे | बद्धि शीघ्र 
भड़कती हे । तू वहां क्यूँ जाता है | मेघ निरन्तर जळ बरसता 
8 | अध्यापक हमको नित्य पढ़ाता | हम प्रति वर्ष काशो को 
जाते हे । आळसी वहुत देर सोता है । द्वारिका ने कल्य खड़ा- 
ऊ जुराई । में वहां जाता हूँ । अव झूठ न वोलना । कळ यहां 
कौन आया था । तुम न मानोगे > जल्द चलना अच्छा नहीं | 
q& di सांस लेता हे i कवूतर वडुत ऊ चां उड़ता È । 

प्रश्न, १-क्रिया विशेषण किनको कहते हें और वे कहार 
मिळते हैं ? 

प्रश्‍न, २--क्रिया विशेषणो के कितने भेद होते हें उदाहरण 
सहित बताओ ? 

मशन, ३--क्रिया विशेषण और उपकमो में क्यार भेद होता हैं ? 


Azii पाठ २८ । 


अन्य क्रिया विशेषण i 
राम के बनको जाते हुए दशरथ बहुत रोया । 
सिह के गरज ने पर सब परग eè 
जिन शब्दों के कर्मवाचक ““ता” हुआ प्रत्ययान्त अथवा 
भाववाचक “ना” प्रत्ययान्त शब्द विशेषण हों उन्को कृत 
त्ययान्त शब्दों के पूर्व के युक्त वोळकर उक्त शब्दों के आ 
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के स्थान में ए कर देने और भाववाचक के पीछे पर और 
मिला देने से भो जो शब्द समूह बनते है उनको भो क्रिया 
विशेषण ही कहते हैं, इनमें से पूर्व से क्रिया के कार्य्य पूव 
और द्वितोय से उसो के समान काल पर काय्य का उदेश्य स 
अतिरिक्त और किसी प्रातिपदिक द्वारा होना पाया जाता 
है, यह वहधा वाक्य की आदि में हो बोले जात हैं । 
अन्वय करने में इनके पदों को विशेषण और विशेष्य 
कहि कर उनको मिळा कर क्रिया विशेषण कहना होता हे, 
जैसे ऊपर के वाकय की अन्वय इस रीति पर होगी । 
राम के--विशेष्य | 
g 
Pru क्रिया और कर्म मिल कर विशेषण 
विशेषण और विशेष्य मिलकर क्रिया विशेषण | 
Me OO NES OE ह 
देवदत्त ने भागते हुए विरली मारी | 
देवदत्त के भागते हुये बड़ी हलचल हुईं । 
ते हये प्रत्ययान्त यौगिका क्रिया और क्रिया विशेषण 
में इतना भेद होता है कि योगिका क्रिया से उद्देश्य का हो 
कार्य्य और विश्लेषण से उद्देश्य के अतिरिक्त और किसी 
प्रातिपदिक का कार्य्य ज्ञात होता है। | 


उदाहरण | 
अगले वाक्यां की अन्वय करो-- 
राजा के मरने पर राजभङ्ग होगया। सिपाहियों के आते 
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हुये चोर भाग गये । सूर्य्य के आर्द्रा में आने पर मेह वरसता 


=~ M ` 


/ हे | राजा के पृथ्वी को रक्षा करते हुये प्रजा सुखी हुई । गरु 
के देखते हुये AS छडे। रेळ के आते gu डाक ली जातो हे} 
पेन्सिल टूट जाने पर में न लिख सका । दवात के उल्टा होने 
पर स्याही गिरी । सेव के गिरते हुये बालक दौड़े । वृक्ष के 
कटने पर राह होगई | सबके आने पर पंक्ति बेठो । धोवो के 
आने पर में कपड़े देउ'गा । देवी के पढ़ते हये द्वारिका 
खेळता रहा । y 
| प्रश्‍न, १--काछादि वाची से भिन्न अन्य कोई शब्द भी क्रिया 
विशेषण होकर प्रयुक्त होते हैं या नहीं । वे कहां बोले जाते हैं 
और उनकी अन्वय केसे होती हैं ? 

प्रश्‍न, २--यौगिका क्रिया और क्रिया विशेषण में क्‍या भेद 
| होता हैं ? 


| 
| उन्तीस्वाँ पाठ २९ | 
। अमुख्य कर्म-कालादि वाची कम i 
| मैने करळू को भागते हुये देखा | 

सिपाहियों ने माल को गड़ा हुआ पाया | 

कभी कुत्सत्ययान्त तथा अन्य बिशेषण वाची शब्द जो 
वस्तुतः किसो क्रिया इत्यादि के कर्म के विशेषण हों इस रो 
| ति पेर भो प्रयुक्त होते हैं कि उक्त कर्म के अर्थ के विस्तार 
प उनक हेत स कोई भेद नहीं होता किन्त क्रिया के होने के 
समय कमे को दशा मात्र जात होतो हे, ऐसी दशा में कमे को 
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MEIRA और उपरोक्त शब्दों कों अपुख्यकम कहत ह ] 
अमुख्यकर्प क्रिया का अङ्क सा होकर उसके TAT पोळे जाते , 
हैं Sar कि पूर्वे भो विधात होचुका । | 
उसने दिन में पढ़ा। हरि रात में ( वारात को ) आया । 
किसी काळ अथवा मार्ग के परिमाणवाची शब्दों के 
पीछे कोई कर्मप्रवचनो बोलने से कार्य्य का उक्त काछादि के 
PRAY अंश परें होना पाया जाता E । 
विष्णु मोळ भर भागा । द्वारिका दिन भर रोया | 
जव काळ अथवा मार्ग परिमाणवाची शब्दों के पीछे | 
“भर” बोळा जावे तो कार्य्य का उस समय इत्यादि भर में C 
होना पाया जाता हे । 
हरि ने सात दिन में रामायण पढ़ी | 
रामभरोस ने तीन महोने में परीक्षा दो | 


किसी काळ अथवा मार्ग परिमाणवाची शब्द के पीछे | 
“ भरपे” अथवा उस्क्रे पूव कोई संख्यावाची शब्द और उ- | 
सके पोछे कोई कम प्रवचनोय बोलने से कार्य्य का उस समय | 
इत्यादि में पूरा होना भो पाया जाता है । 
राम दो दिन में आया | द्वारिका सात दिन घे नहाया | 
कभो कालवाचो शब्द के पर्व कोई संख्या और उसके 


प.छ कोई कम प्रवचनोय बोलने से काय्य का उतने समय के 
अनन्तर करना भो पाया जाता हे । 
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C) 
उदाहरण | 
अगले TPA की अन्वय करो-- 


साईस ने घोड़े को दौड़ते हुये देखा । मुन्ना ने हस्न को 
थका हुआ छोड़ा । उन्होंने महीधर को राजा वनाया | मुनि 
राजा को देवता वताते हैं । पाठशाळा एक महीने में खलेगी । 
दिन में लू चलती हे । राति को शरदी होती है । रात भर 
आंधो चली । दो घड़ी युद्ध हुआ। कङ्कड़ His भर fas 
गया । रेल रात में आतो है। छकड़ा ese दिन में लखनौ 
|. पहुंचता हे । मालिक खेत को वोता हुआ देखता रहा । सिपा- 
EE ने चोर को कूमिल लगाते हुए पकड़ा | मैंने ag मनुष्य को 
रोते हुए देखा । बुद मुझ को पत्र लिखते हुए देखता रहा। 
|. में एक पत्थर को गिरता ह॒आ देखता हूँ । शिकारी ने सिंह 
को झाड़ो में छिपा हुआ पाया । अध्यापक ने विद्यार्थी को ए- 
स्तक पढ़ते हुये छोड़ा । अयोध्या बासियाँ ने राम को बन d 
आते हुये देखा । उसने कहारों को मरके ढोते हुये dura 
रामभरोस को लिखते हुये छोड़कर रामखुन्द्र चळे गये । दे- 
वदत्त को रजाई ओढे हुये देखकर मैंने कुछ न कहा । में करी- 

म को नीब के नीचे बेठा हुआ देखता हुआ घर को गया । 
प्रश्न, १--जब ऐसे शब्द जिनसे कर्म का गुण ही ज्ञात हो 
उस्के अर्थ को नियत न करें तौ उनको क्या कहते हैं और S- 

` नको अन्वय केसे होती हे ? 

प्रन, २-कालवाची तथा मार्ग परिमाणवाची शब्द किसर 

रीति पर प्रयुक्त ala हैं और उनका अर्थ केसर होता है ? 
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